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वहन गता पंडित 
तथा श्रीभवानौशंफर पंडित फो । 


डीर्षवन्ध 


उत्सवा, "भर्या" आदि काव्य-संकलनौ तया महप्रस्यान", श्रवाद-पर्व' 
दि प्रबन्ध-क्यो कौ भूमिकां भं तया अन्यत्र भी काव्य सम्बन्धी समनी 
मान्यतां फी विस्तार से घर्चा करतां रहा ह । वस्तुतः मेरे फवि फी य 
घाधारभरत घजनात्मक भूमि गौर मानसिकता है 1 इधर के काव्य-संकसनौ-- 
{भाखर समुद्र से तात्पर्य, "परते दिनों नंगे पैरो" था यह्‌ संकलन देखना, एक 
दिन" यदि पूरव सेकलनो से अलग लगते ह, जौ कि कृ तो लगते ही है, तो यह 
स्वस्यगत या बानकगत ही ज्यादा होगा । गरं किस ऊर्घ्वं से तीचे माकर भम 
धरती के ज्यादा निकट हमा ह सा लग रहा है, ठेसा मानना वास्तविक न होगा । 
यै इस श्रम का कारण “अरण्याः संग्रह की "अरण्यानी से वापसी" नामक कविता 
से हो सकता;दै, लेकिन मुञ्चे देखा नहीं लगता कि रम पूरव संकलनं फे समय धरती 
पर नहीं था यना इधर फे संकलन मं मने गपनी आधारभूत उर्ध्वा खोयी है । 
हमे यह महीं भूलना घादिए कि सजनात्मकता भात फे लिए हन दोनों सम्पुट 
त्थित्तियों को होना अनिवार्यता दै; हौ, प्ररत केवल प्राथमिकता काही हमा 
करता है 1 यह ठीक है फि देत परायमिकता के कारण क शन्तर गव्य दिखने 
कषगतां है परन्तु उते सर्व॑या यथार्थ नहीं माना जाना वाहिए } निर्वि ही इधर 
के ६ संकलनों फो प्रायमिकता पूर्वं खंरलनो से भिघच दै परन्तु सात्विक कान्य 
मानसिकत्रा, जोवन-ष्टि भानत एक ही है } वैते यह भी सच है किं दस प्रकार 
कफो प्रायमिकता के कारण कू तो अन्तर, गुणादमक न भी सरह लेकिन स्वरूपगत 
ही, थातो जाताद्ी है, भौर कफं बार लोगों की भ्रियता-गप्रियता का यही 
फरण बन जाया करता दै 1 चततिए, यह भी चदी ¡ 

माणा है यदि प्राथमिकता फी इस भिप्तता भौर बदलाव के कारण ही इर 
फी कविताओं का आस्वाद कुछ रुचिकर लगा हो तो यदी छपा क्या कम है । 
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देखना, एक दिन 


सेतुष्टीनता 


शादय सव मदियो परः 
ध॒म्मय मर्ह हेते 

रु 

ममपेषानेषरपी, , 
पदि 

णो श्या हेमनुम पेते हिते 
द्ग पर 


षार 


क्यो? 


दिनि 

कुछ खुल सा माया धा उस दिनः 
पर तुमने 

आज निरा ली उस पर चिलमन। 


२६ | देखना, एक दिनि 


एक स्थिति 


शायद दूसरा कोई शब्द नहीं हौ सकता 
यह कहने के सिवाय, कि 

कितना रोमांचक लगता है 

बल्कि, सवेथा अधूतधूव-- 


जब अनायास 

रातके सुनसानमं 

जंगल के बीच 

भाप 

जित्रकिसी कारणस्तेभीर्ों 

ओर क्षितिज में 

श्रावणी बादलों के पीठे 

आरम्भक पेक्तिसा 

चन्द्रोदय 

लिखा जा रहा वगताहो 

भौर आपके तया याकाश के वीचके 
कल्पनीय विराट खालीपन मेँ 
कहीं किसी व्यक्ति 

छत या वृक्ष सी 
किसीकीकोर्दवाधानही 

तो आकाश कैसा वड़ा सा लगता है 
नसे आकाशदी भाकाशहै। 

जर उसमे 


देखना, एक दिन | २७ 


श्रामीण खुले स्वभावे वाली 

भीगी श्रावणी चनी 

जंगलो हवा 

आपके कपडो के साथ-साय 

आपके व्याक्तत्न से भो रेतानी कररटीहो, 
तो उसे पकडे के लिए उठे 

आपके हाय 

जव पास मे खडे व्यक्ति की उदती 
नासै-भूषा 

ओर व्डो हवा में सियरातो देह का 
अनायास स्पशं कर उट, 

आरं आपका वहं चौकनां 

हठात्‌ एक वाक्य वन गोरो पर माजाएःकि 
“यरु फेसनेट मी" 

तो, पूरी पक्तिमें लिखा जा चुका 

वह चन्द्रोदय 

भौर सम्पूणं याकाश 

वाक्य सुनते टिख्के नारो-नेत बन जति, 


प्रणते 
जैसे कह रहे ो- 
दस वाक्य को क्व प्रतीष्षायी। 


२५ [ रेचन, एक {दिनि 


पूष देखना 


दिया प्रकम्पित हाथ 
मूञ्ञे 

पर कहां कुछ नही, 
केवल पलक मूंद 
उतरती चली गयी थीं 


तुम 

अपने मे- 

या मुहतमे ? 

एकान्त मिले 

तो पृछ देखना 

हाय स्वयं ही कह देगा 
किसमे उतरी थीं 

उस दिन, उस जंगल भें 


देखना, एक दिन | २९ 


अन्म 

घाटों की जंघा चीर 
परवह प्रखचवित करवा दे 
पार्वती 1 


३० | देना, एक दिनि 


सम्प्रेषण 


टेबल के ऊपर 

किष 

लकीर खचते दए बोलना रहा 
जबकि तुम 

टेबल के नीचे पैरों 

सुनती भी रहीं 

भीर बोलती भी। 


देखना, एक दिन | ३१ 


क्या किसी दिनि 

दिखना, होना नहीं होता 

षयोकि दिना तो 

कहं भी हो सकता है 

होता भो दै, 

परहोनेकोतो यहाँहीदोनादहोग न? 


प्रायः तो दिवती हो 
पर क्या किसी दिनि 


३२ | देखना, एक दितं 


स्रौ 


स्री 

मपमे एकन्तिमंदहौ 
स्प्रीहौतीषहै 

बाकी समय 

वह केवल सम्बन्ध होती दै ¦ 


दैदना, एकं दितं [ ३ 


वैषम्य 


तुम वहाँ 
परिवार-- 
कह्ने को, 

६ 

अकेला यरहां-- 
सहने को । 


२७ ] देढना, एक दिनि 


धता नरी 


पावस सन्ध्या 

देखी हमने साथ-साथ 

सौ देखा हमने 

काले मेध भरा आकाश 
जितना सम्भवं था खिड़की से । 
परमेधों में 

अभोशेपथा 

जाता सन्ध्यालोक । 

भीमे पलों वाली चिदियोंसी 
वेह हवा नीली 

भिगौ रहौ ची तुरम 

मृन्ञे भी । 


मनतोहुजा 

समेट भ्रुूजमें 

जौ! स पावस-सन्ध्या-को 
पावस्न-ऋतु करस 

पता नदीं 

करता 

तो तुम क्या करतीं, कहतीं । 
फिर भी पावत-ऋतु सी 


देना, एक दिन | ३५ 


वह सन्ध्या 

ह टकी हुई मुम 
अरेष-- 

केया तुममें भी? 


६६ | देखमा, एक दिन 


कर वार 


टेबिल पर फैलौ 

सवेरेको द धूपमें 

कितना अकेला है 

पीठे टूट गया 

साक्ष्यं देता 

चाय का यह घाली कप, कि 
वह अतिपिसी 

सी छिड़की को फेम वना 
रेरा के एक चित्र सी वैटठी धी । 
पत्तियों जैसे गोले पर 
चायकी 

पतली, पारदशीं 

छोटी-छोटो भाप 

उस मुख पर 

कोमल सी उती रही थी 1 


फट्‌ बार 

व्यक्तिसे मधिकतो 

वस्तुए मौर क्षण 

अधिक सौभाग्यशाली होते है । 


देखना, एक दिन | ३७ 


विलयन ज्वार 


तुमने 

देबातो होगा 

कई बार चाद- 

देवदार की कुनगियों के ऊपर 

था अपनी एत्तसे ही, 

पर कभी चांद देखते हृए 

अपनी अंगुलियों के माध्यमसे 

किन्दीं अन्य अंगुलियों मे होने का सुख जाना है? 
अपनी देह की नदी को 

किसी पुर्प कै सागर मे विलीन करना जाना है ? 
पूणिमा वन 

किस सागरमे ज्वारलानाजानाहै? 


६८ | देखना. एक दिन 


आना, पर आना 


जैसे कल भायीथीं 
भनायास, 

क्या एसा कलं 

रोज-रोज नहीं सम्भवदै? 
चलो, न सही रोज-रोज 
तो कभो-कभी ही सही 
पररे्ाकलदहो। 


हर आज गौर परसो के भीच 
हुमा करता है 

कतु-- 

मो आगामौ कल | 

उस वीते कल जैसे ही तुम माना, 
प्र आना । 


देना, एक दिन | ३४ 


बाल्कनी 


चाहतातोहै 

वहाँ उस वाल्कनी में दिवे 
वह 

बनकर अकेला फूल 
सद्यःस्नात ! 

परं प्रायः घडा दिवता है 
वाल्कनो के पारका 
अधूरा माकाश, 

रेलिगो पर श्षुका 

रुदन टिकाये 

एकं खालीपन । 


४० [ देवना, एक दिनि 


आज यदि 


आजे यदि हना होत 
द्रौपदीका चीरहरण 


तो 

नतो दुर्योधन को हौ निराशा होती 
लीरनरही 

दुःशासन की बहि कती । 

स्वयं द्रौपदी ही कहती-- 

अपनी पार्टी ओरनेताके लिए 
चीरहरण क्या 

शोल-हरण भो स्वीकार दै1 


निषिचित्त ही 


तब महाभारतं न हमा होता 
मौर कितने पहले लोकते भी स्थापित हो गया होता 1 


देडना, एक दिन | ४१ 


स्पर्-माधुरो 


हवाने ^ 
चोरीसेष्टुमातो 

पत्तों पर वैठी 

सुकंटी धुप को था, 

पर वृक्ष ने देव लिया 

ओर पूरा वन खिलविला उढा, 
लेकिन क्यों ? 


, ४२ | देखना, एक दिन 


भी को भौ परा होतो ह 
नदी जेत ही भ्वाहिता । 


४४| देना, एक दिनि 


समद 


अपनी-अपनी समक्ष है- 
भीगी घासों पर 

ध्रुपके पापड्ही 

वर्पाने 

सूखने के लिए फला दिये । 


देखना, एकं दिन [ ४५ 


अपना दर्द 


क्या तुम जानेती हो 

वद॑ मेरा 

भौ हवा ! 

यदिकहूभीत्तो 

समञ्च पाओगी 

शाश्वत खड़े रहने का ददं ? 


पर-- 

क्या तुम भी जानते हो 

दरदं मेरा 

पेड़! 

यदिकहुंभीतो 

समञ्च पाओगे 

दिगू-दिगन्त भटकने का ददं ? 


सबको 
अमपना ददं ही ददं लगता है 1 


४६ | देखना, एक दिन 


मगना धृपका 


मैदानमे 

भीगी घास, 
घासपर 

फैली रूप । 

सुख रीं 

घासं 

परधूपजो 
भीगी पड़ रही-- 
बो? 


देखना, एक दिन | ४७ 


उन्मुक्तता 


वाघ लिया होत्ता 
भूज-बन्धन मे यदि 

तो निर्वितही 

म उन्मुक्त हो गया होता, 
पर सोप मुज्ञ 

आकाश सुक्ततां 

दे दी कैसी कारा-- 
हारा, हारा, हारा । 


४८६ [ देखना, एक दिन 


स्थिति 


हाँ तुम सो रदी होगी 
निर्चिन्त 

मेरी नींद, 

यहाँ म जागना 
अपलक 

तुम्हा जागरण । 


देना, एक दिन | ४५ 


द्धर्‌ 

रहिंजा रही 
उधर 
(बल्कि जाना 


पर मनद्ुरियां चाहती है) 
य रियां ॥ 


१० ॥ देषना, एकन 


अनुनय 


४५ 

चुम्हारोी जांख वन 
भर भष 

तुमको चाहता हू 
देखना । 

करन देना 

तुम कही, ना 
देखना । 


देखना, एक दिन | ५१ 


१९ देवन एकदिनि 


सम्दन्ध 


वे लितना-जितना 
उडते जति 
उतना-उतना 

देण 

रसातल जाता है1 


देना, एक दिन | ५३ 


एसा क्यो 


शली मों 
तुम 
देह । 
चाहिए तोधा-- 
षी आवो 
देह ज 
मेन्द आलो 
ठम । 
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आसाम 


पहाड़ी नदी जैसो 

जो अकेली 

जारहीहै 

चीड्-वन के वीच 

भाने दो उसे, 

उसकी यह मसम्पृक्तता ही 
दस दृश्य के एकान्त को 
आयामे देती है। 


देखना, एक {दिन | ५५ 


परिणति 


गंगा की विस्तीणेतामें 
जाता हुमा 
उटेकाकाफरिला 
आखिरकार 
चीटियोंको रेवा वन 
इव रहा । 
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मँ 


म नहीं नानता 

व्योकि नहीं देवा है कभी- 
प्रुणोभी 

जहाँ भी लीपता होता है 

गोबर के घर-आंगन, 

जोभो 

जरह भो प्रतिदिन दुगारे बनाता होता है 
अटे-कूकुम से ल्पना, 

जोभी 


जहां भी लोहे को कड़ाही मे छौकता होता है 

मयो की भाजी, 

जौभो 

जहाँ भौ चिन्ता भरी भंखें लिये निहारता होता दै 
दुर तक का पय-- 

गेही, 

हा, वहहैमां!) 
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देखना, "एक दिन 


देखना-- 

एक दिन चुकं जाएगा 
यह सूर्य भी, 

मूख जाएेगे सभी जल 
एक दिन, 

हवा 

वाहि मातरिश्वा हो 
मामको भो नींहोगी 


एक दिन, 

नहीं होगी अग्नि कोड 
मौर कैसी ही, 

गौर उस दिन 

नहीं होगी मृत्तिका भी 1 


मगर ठेसा दिन 
सामूहिक नहीं है भाई! 
सचक्रा है 

लेकिन पृयक-- 

वह एक दिन, 
होरहाहैषट्तिजो 
प्रत्येक क्षण 

प्रत्येक दिन-- 

बहु एक दिन 1 

॥ 1) 
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पुरुषार्थ 


गये होरे निर्चित ही 

येपवि 

ठंव-कुठव 

पर, वथा वह तेरी गली नहीं थी ? 


देखे हमि निश्चित ही 

षन ार्वोने 

खूप भरे हार 

पर, क्या वह तेरी बाट नहीं थी? 


किये होगे निरिचित ही 

दन हाथोने 

भले-वुरे कमे 

पर, क्या वह तेरी ब्रैरणा नहीं थी ? 


यदि दसा नहीं धा, 
सवबकषछमेराहीयथा 

तो फिर मुके स्वीकार 
ये सब~ 

क्योकि मेरे दर्पा है । 
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वही है, वह 


व्यथामेंभी 
जोगारहादहै 

गाने दो उसे, 

वही है 

वह- 

जो सबको ले जाएगा 
उस पर्वत कौ मोर 
निसके शिखर पर 
स्वयं को उत्सगं कर 
केवल वही 

सबकी मोरसे 
देवेगा सूयं को । 


देखना-- 
द्रव्ययाके लिए 
मागकर सूपे से 
प्रकाश कौ मलग-मलग डालियां 1 
आओरर्वांट कर ्योतियां 
हो जाएगा 
किर चे जनागारिक 
निःरेप । 
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उ्सेजनेदो 

वही है 

चह-- 

जो व्यथा गाति हुए 

सूयं की गोर बढ़ र्हा है । 
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द्वार 


द्वारदहै 

हर दूरी एक द्वार । 

यात्रां समाहिति के लिए 

दूरय के द्वार 1 

फिर चाहे वह यात्रा 

पोको 

वैसेँकी 

पालोकी 

किसीकीहो 

दूरियों के द्वार परद्वार खुलते ही जति है । 


यह खुलना ही 
दायें का बन्द होना भौ है1 
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विपर्यय 


वर्प भ भोगकर 

चित्र 

बदरंग हो गया 

जरं तुमने 

दीवारपरसेही नही 

मन परसे भी उसे उतार दिया- 
यहुमथा। 


वर्पा में भोगकर 

कविता 

कैसौ रंगों नहायी एल हो मायो 
भौरममे 

उसे वृन्त पर ही नहीं 

अपने मे भी धार लिया-- 

यह तुम थीं । 


देना, एक दिन { ७ 


विषमता 


तुम्हारे फेरते ही 

भांख 

सबनेफेरलीदहै 
आंव-- 

मेरे दस एकन्त ने भी । 
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चिद्यं 
चिदया क्या है- 


उडते हुए शब्दरह 
बोलते हृए पेद है 
भाकशमें 

उडती हुई प॑क्तिर्या रै । 


वन की भाषा है-- 

जो शब्द-शब्द वन 

उदतीहि 

गाती है। 

गाता हुमा वन 

चिहियौँ है 

तो परुपायी चिदया ही तो वन है। 
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आत्मसमर्पण 


स्वतः तो एूल को क्षरना दही था 
पर यदि वह 

सौप देता अपनी सुगन्ध 

किन्हीं मेगुलियों को 

तो सव कुष बीत जाने पर भी 
वे अंशुलि्ां 

जव भी लिखतीं 

ल्िखती पल ही । 
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गन्ध 


कमरेमेंग्धथी 

गुलाब कौ, 

पर कुल ने कहा-- 

फेवल कल तक ही, 

आज जो यह गन्ध दहै 

वह मेरी महीं 

उसस्पशंकी 

जिसने भरे एल को 

तुमभे गुलाब फह टाका था 


क्या तुम 
उस स्पशंकर्तां को नहीं जानतीं ? 
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प्रन 


जनब-जब भी वाधना चाहा 
जीवनकोभाषारमे 
(तात्पयं सव्य को) 

बह हेसा-- 

सुम मुने वाधना चाहते हो 
भापाकीमेड्‌से, 

सकौगे बाधि 

बादको? 


अच्छा-- 
तुम इतना ही बतादो 

चहकौनहै 

{या कौन-कोनरहै) 

जिते तुम बारम्बार 

अपनी कवितायो मे स्म्बोधित करते हो, 

क्या द उस सर्वनाम "रुम" फी वास्तविक संजा ? 
नहीं षता सक्तेन? 

ओौरच्रलेहो 

जीवने को भाषा मे वांधने 

क्या नहीं है यह प्रवेवना ? 

स्वत्व परर से कवव-कुण्डल 

चौर कर उत्रारने तैसा है 


२९ [ रेधना एक (न 


भाषा में जीवन को बाघना-- 
(तात्मयं सत्य को) \ 


बन सक्ते ह 
एते निसेय या निधिकार ? 


देवना, एक दिन [२१ 


सम्ध्रम 


उस दिन 

चन्दोदेय की सक्षी 

उदड़ती जंगली हवाभों के मीच 

हमारी गृधी भगुलियों मे 

कैसे एक राग-फूल ने जन्म लिया था । 
देवता ने तो नहीं 

पर आकाश 

जरूर कुछ-कुख पुप्प वर्षा करता लम रहा था । 


पर 
लाने तुम 

अपने थरथराते व्यक्तित्व से उपस्थित 
फेसी लग रही थीं 

जैसे दमने 

अपनी अंगुलियों परसि ही नहीं 

उस राग-स्पशे को पो डलाहै 
बल्कि वे सुगन्धित्त अंशुलियां ही 

अपने स्वत्व पर से उत्तार दीह 

गौर ऋतु-स्नान कयि 

नयी अंगुलियौ धारे 

सम्भ्रम मे गधि खुले दारमे 

लिखी हुई वी हो, चैते 

कोई मपरिचिता । 


॥ ॥ 
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माया 


खुली भयो 

दे पाता ह 

तुमह भौ 

परिघान भी, 

परमृवतेही राख 

न जाने परिधान ष्या हो जाति ? 


देना, एक दिन्‌ | १४ 


चिन्न ओर उसकी दीवार 


शाल चों से होकर 
जाने को वह्‌ चली गयी 
पर कितना-कुछ दै 
छोड़ गयी 

मुक्षमे मपे को 1 


मुकुर नाते 

सम्भव दहै 

श्यामा भपने को 

खोज रही हो वहां- 

जर्लौ पर रख उरोज का भार 
बाहं से वृत्त बनाते 1 


लौटाना चाहं भी 


यहु 

नारी सुगन्धवाला उसको उसषकापन 
पर लौटाऊे कहाँ ? 

नाम-गाम 

कुछ पता-ठिकाना हे 

तब ती लौटाऊं 


चलो 
वहं वहां भपने विना स्टेगौ 
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रह ही लेगी, 

यो भी मनाम बनं रहना ही था 

उसे, 

भला तव 

यहा-वहां भे क्या अन्तर है ? 

मुकुर नहात्तो 

मुकुर देवती 

श्याम कदम्बी रूपश्री का चित्र वहां है 
मौर प्रतीक्षा करती 

यह दीवार यहां है । 


देना, एकर दिन | ५९ 


आवार एलो 


गर्नियां तो न्ही-- 

परहा, 

जति हुए मामो कौ सुगन्धं 
मोर इन भुगन्धो का 

अपने साय 

कोयल के स्वरो काभीतेजाना 
ददे देता है। 

ददं ही क्यो-- 

बल्कि एक खालीपन 

मृञ्चिभी 

आश्रवनकोभी। 

विष्वास करो ममामी वत्सर 
प्रतीक्षा करता 

यह आन्नवनतो प्लिगादही 
सम्भवदैःर्यैभोदोठं ही। 


बया मासो यहं स्तता 
भाषा नहींहै? 

जाति मामो फो सुगन्धो खे 
चिदा होति 
कोयलकेष्रनस्वरोसे 
निवेदन नहह 
मआाञ्नवनमें 
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या पूर्वम -- 

कि,भवेही 

तपती गमियां चलकर ही गाना 
परथाना 

मओ कोयल की पुकार ! 

अपने पर आमों कौ सुगन्धं खोसे भाना 
पर भना 

आना, माना ! } 
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सायं प्रतोति 


किसी दिन भी तो एसा नहीं होता 
हा, किसी दिनि भी तो-- 
जब सन्ध्याकाशमें 
नलिवेगयेहों 

तोति 

याकिकोर्दसेभी 
पाचियों के दल के दल, 
पर क्यों? 

आकाशमें 

यावदा 

रेसी उडती पंक्तियां 

होना क्यों जरूरी है ? 
यह कटू ग्रन्थ-लेखन तो नहीं है, 
सायं-्रतीति है, 

द्रत सम्पन्न होने दो 

जिना लेखन के । 

यदि किसी दिनि 

ये पक्तियान दहं 

तोक्या 

शाम ही नहीं होगी 

खस दिन? 
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चाम, एक ङाब्द्‌-चित्र 


डे पावियो से लेकर 
छोटी गौर्याए तक 

वोचो मे याभे 
बितीभारही रहै 

शाम, भाकाणमें। 

हर पक्षी दल 

जपने पेड के मतिदही 
थमादेतादै 

गे जाने वाले पावियोँ फो 
शाम की यह जाजम 

मौर स्वयं 

अपने पेड पर उतर 

कैसा शोर करते 

अपने बच्चींको 

वें को सुनाने लगते ईहै- 
यह जाजम-पुराण । 


यौरष्सतरद 
पूरे माकाशमें 
शाम की नीली जाजम यिति हए 
सुरज फो हौ सव कहते होते ६-- 
"पोछे इटो", "पोरे हटो“-- 
सआदिर पर्चिम से ण्यादा 
देना, एकः दिन | ६३ 


न 
क्न 


फोई कटां 

मौर कितना पीठे हट ही सकता है, 
क्या गिर पडे? 

मगर पालियों को इससे क्या 
उन्दँतो बस 

आकाश में यहाँ से वहां तक 

नीली जाजम विछा 

लीटजनारहै 

मपने-गपने वसेरो को- 

इसलिए जल्द पीछे हटो, पीछे हटो 1 


मौर हटते-हटते सूरज 
आखिरकार अस्ताचल से नीचे गिर ही पड़ता है। 
इससे क्या 

जाजम तो परी विष ग्योन? 


# 
जाजम के बिषछते हो 
कद-फद करने के लिए 
बच्चो जैसे जाने लगे हैं 
तारे 
भला कोई जाजम क्या बिछये ! 
होगा, हमें क्या 
हमारा काम था विछछाना 
भब यह आकाश जानै 
ओौर इसकी यह जाजमः, 
हमे क्या ॥ 
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टिठहरी 


दिटहसै को कुछ ज्यादा ही शिकायत है 
इन मंदानों से 

वृक्षोसे 

सू तालो के किनारे 

उदाप्त वैठे बगुलों से व 
या चरागराहों मे चरती इन वकरियों से, 
कोद शिकायत है 

लेकिन क्या? 

यहतोर्भेही नहीं 

शायद ये सव भौ नहीं जानते 

जिनके बीच 

कभी वैठे 

कभी उढ्ते हुए 

लिखती ही रहती है 

काचकोलकीरसा 

क्षीवते हए सा मपना चीखना 

या फिर किसी को पुकारे हए सा 
¶ुकरारना, पुकारना 1 


सुबह होति ही शुरू हो जाती है टिव्हरी- 
वेचारी सुबह को धूप 

अभी जायी-मायी ही होती है 

पदो पर 
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दानो पर 

ओौर टिहरी का चीखना सुन 

कान पक जाते ह उसके । 

तपती दोपहरियो की लु भी घबराती है, 
प्रर्मे क्याकर? 

सुबह कौ रप सा बीत नहीं सकता 

या अपने प्र से तपती दोपहरियां उतार 
सुखद शामें भी तो नहीं हो सकता, 
आधी रातो के सन्ना में 

अधरो मे, 

आकाश के कपा पर सिर धुनते 

षस टिटहरी के चीखने का 

म क्या क? 

म क्याक?! 
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वक्ष ओर वह 


पृक्ष कुछ ज्यादा ही सधन था 
ञचाभी 

द्सलिए आमो को टोहने के लिए 
कष ज्यादा ही देखना-चूञ्षना पड़ा 
दघरसेभी 

उधरसेभी। 

हाथो से संभव नहीं था 

कुछ ज्यादा ही ऊचे लटके ये 

वे पत्तों की आड्में] 

ठेलो पर उतर आनादहीथा 

सो उतरा-- 

पर पत्तेये 

यह भी हवा में भरुमन्लुम पड़ते 
यचाते रहे कैसे साफ 

पास से सनसनाते गुजरते ठेले । 
पपोने-पसीने वह॒ 

हारकर तब अपनी आंलंभी 
उन्दी गामो मेटांग 

लौटा1 

जहाँ पहले भामो ने उरते हए उसे मति देखा था 
अब जाम गौर उसकी आंख 


देखना, एक दिन | ६७ 


वक्ष ओर वह 


वृक्ष कुछ ज्यादा हौ सधन था 
ञंचाभी 

सिए आमो को टोहने के लिए 
कछ ज्यादा ही देखना-वर्षना पड़ा 
घरमे भी 

उधरसे भी। 

हाथों से संभव नहीं था 

कर ज्यादा ही ऊचे लय्कै थे 

वै पत्तोकीमाङ्में] 

ढेलो पर उतर आानाहीथा 

सो उतसय-- 

पर पत्तेये 

वह भी हवा में शषुमद्नुम पडते 
वचात्ते रहे कैसे साफ 

पास से सनसनाति गूजरते देले । 
पसीने-पसीने वह 

हारकर तव अपनी अखि भी 
उन्हीं आमोंमेंटांग 

लोटा! 

जहां पहले आमो ने रते हृए उत अते दैवा था 
सव जाम मौर उसकी आंखें 
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दयन एकन 1६६ 


हाय में तैल फी शीशी, 
क्न्धेकीचादरमें 

वन्यो के लिए चुरमुरा 

गुड़ या भिढाई 

या अपनी मूनियाके लिए होगा 
कोई विलौना 

ओर निश्ितदही होगी 
बच्चोंकीर्मांके लिए भो 
[जाने दो 

उसकी इस व्यक्तिगत गोपनीयता की गाठ 
हमें नही खोलनी चाद्विए ।] 

वह जिस उत्सुकता ओर तेजी से 
चल रहाहै 

तुम्द नहीं लगता कि 

एक दिनमें 

वह पूरी पृथ्वी नाप सकता दै 
मूर्यं की तरह ? 

वशततँ उस सिरे प्र 

सूयं कीही तरह 
उसकाभीषरहो 

बच्चे हों मौर" 


इसलिए घर जाते हुए व्यक्ति मे 
जओौरसू्॑में 

काफी-कुछ समानता है । 

पुकारो नही-- 

उसेजनेदो 

हमारी मोर पीठ होगी 

तभीन घर कौ र उसका मुह होगा ! 
सूयं को पुकारा नहीं जाता 

उत्ते जाने दिया जाता है। 

॥ ॥ 
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कवचच 


र्म जानताह ठरम्दास यह डर 
जौकिस्वाभाविकहीहै,कि 

अगर तुम धर के बाहर पैर निकालोगि 
ती कहीं वैराद्य का सामनान हो जाए, 
तुमे भो कहीं 

नदौ की भाति 

निजंन कान्तारं मै चलना न पड़ जाए 
या तुम्हे कहीं 

क्षित्तिज पर खड़ा करके 

कर््धो प्र 

एटलस की भांति आकाश न रख दिया जाए 1 


एसी अनन्त सम्भावना हो सकती हैँ 
दूसलिए मे समक्षताह 

तुम्हारा यह दर किं 

निरापदनहींहै 

घर से बाहर वैर निकालना 

योक व्यक्तिका 

षस प्रकार विराटहो जाना 

किसको प्रिय लग सकता है ? 

सेदी की भांति 

जंगलो मे भनाम भटकना 

या माकाश उठ्ये एटलस बन जाना-- 
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ये दुषंटनएे तो हो सकती 

पर वैराय कैसे ? 

निशित ही अन्तर तो है ही- 

निरे आकाशं को देवने 

अर वन्द खिड़की से सुरक्षित होकर 
आकाश को देखने में । 

व्यक्ति- 

चिनार या पर्वत तो नहीं 

जो भीगते हए 

या तपते हए 

आकाश उटठाये खडा रहे । 

नदी होने से भधिक मामिकतो 
उसका वहं चित्र होगा 

जो कमरेमेटेगा होगा) 

मौसम-- 

कैवल फूल ही तो नहीं होता, 

वह माये पर का पसीना भी होतादै 
ओौर प्रायः फेफडों मे भी जकड़ उठता है । 


सलिए 

व्यक्ति मीर वैराट्य के बीच 
कितनी जरूरी होती है 

एक विडकी- 

क्योकि वह सुरक्षा कवच है । 
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घर 


धर तो टेक है-- 
पर धर, माविरक्याहै? 


इतने बड़े आकाश 
ठेरसे प्रकाश 
सौर प्रसन्न हवाओं की 
उन्मुक्त विपुलता को- 
दीवा सेषेरकर 
एक छोरा सा आकाश 
कमरों मे टुकडे-दुकडे पभरकाश 
जीर चिद्करियो से भाती हवा वना लेना-- 
शायद 
हसे ही तुम धर कहना चाहते होन ? 
ठीक है- 
पर सभे रहता कौन है ? 
श 


तुरम ८ 
चुम इस घरमे रहते हो ? 
लेकिन कब ? 


चर्षौ से- 

सुबह से लेकर देर रात तक 
रोगहोतो 

शहर के बददहवासपन मे 
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उड चेहरे भे मने पु्हँ देखा है । 
यौरचवरपरभी 

तुम क्या सचमुच ही होते हो ? 
अपनी देह को सोफे प्र निढाल डाल 
जपने मन्दर के मायासोक में भटकना 
क्याधरमें रहना दहै? 


त्थ फिर यह किसके लिएदै? 
ह, यह घर किसके लिए दहै? 
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स्मृत्तिजीन्या 


चाहो तो कह सकते हो 
जलेको 

कृतेध्न 

याभौरकुभी 

क्योकि वह्‌ कितने ही 
कैसेही 

अन्तरंग सान्निष्य तक को 
एकक्षणकेकलिएभी 
स्मृति बनाकर 

अपने भें नहीं रख सकता । 
भले ही प्रतिबिम्ब कै समय 
वह कितना ही कोमल 

या जात्मीयहो 

पर उसकी वह्‌ माधवता भी 
अविश्वसनीयता ही है 1 


पररिलाको तुम 
लोभी कहो, 


माकिकरुरूप, 
पर चहं साक्निघ्यको 
यसन पर पैलचित्र बना 
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केवल धारती ही नहीं है 
वहन तक करती है 1 
नहो वहं 

जल को भांति पारदर्शो सुषमित 
मादी सनी अनगढ हो, 

गड हो 

धरती कै अन्तरम 

कितने ही गहरे 

पर, शताब्दियों बादभी 
अनावृत्त होते ही 

वह अपने उसी श्यामापन में 
स्मृतियों के सुदने जैसे 
शैलचित्रों के साथ 
स्मृतिजीन्या ही मिलेमी 1 
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आमेन 


वहं जो चिना पलक ह्पकाये 
सुं से आघ भिलये हृए दै 
बही दहै 

वह- 

जिसने गुजरे जभान मे 

हाय की जडी उय 

सागरसे रास्तामांगाथा, 
मौरतवभी 

लोगो ने आप्चर्यसे देवाथा, दि 
सागर 

एकं कपडे कौ तरं 
बीचसेचिरउठाथा, 

भौर रास्ता देते हुए 

सारा पानी 

दयो दीवारों कंटगयाथा। 
आमेन ! ! 


देखना माज 

वत्कि अभी 

वह अंजीरके पेड की तरह खड़ा होगा 
चोगा सम्हालते हुए 

जीर अपनी तजनी से 

उदय ओर अस्ताचल कौ दिशां के बीच 
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एक रेवा जैसी खींचकर 

रोक देया सारे अ्रकणे को। 
लोग मभ यह भरी देवग, कि 
वह्‌ सपने चोगेसे 

आकाशं को पो कर उजलाएगा 
मीर वटखरों फी तरह 

प्रकाशो को पोंछ-पोछ कर 
सूर्यको लौटादेगा 

ताकि सूयं, सूयं लगे 

आमेन ! ! 


आज भी वह्‌ 

भीड़ कोभेदटोकेश्ुण्डकी तरह 
पहाड़ के पदतल पर ही रोक 
भकेलेहौ 

गीते गाते दए पहाड़ चदेगा 
मीर पृेहित्तो की तरह 
बलि-पशु्ों फे पवित्र खून को छिढ़कने कौ भाति 
वह अपनी अंगुलियां क्षटकारेगा 
ताकि आकाश पवित्र हो जाए 
मौर तब- 

अपने दोनों हाथ 

स तरह फेलाएगा 

गोयावे हायन होकर 

उडने के लिए आमादा 
बचलिष्ठञनेहो, 

ओर तय हमेशा की त्तरहं 

एकं भावाज्‌ सुनायी देगै- 
भोतु! 

यह वही है 

वहसे 

जिससे होकर गुजरे जमार्नो मँ 
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आसमान निधामतें 

धरती पर उपस्थित हुई थीं 
यह वही दै 

वह सेषु 1 

अमिन [! 


भौरलोगभी 

हमेशा क्री तरह ताज्जुब में 
भौर कहं ही क्या सकेगे 
सिवाय “जामेन के ? 
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क्याकिसी दिन 


एक दीवार दै 

हमारे गौर तुम्हारे बीच 

शीशेकी 

जो हमे न्यक्ति से प्रतिदृश्य बनाती है । 
दरस शीश त्िलिस्ममें 

हम एक-दूसरे को दिखते जरूर रै 
पर विवश । 

वैसे दिवना भो-- 

शोशे के आारपार जाना जरर रै, 
मगर दुश्यका 

व्यक्ति कानही। 

ओौर संलप- 

चिडियों की तरह 

दस शोषे की दीवार पर चोचे मार 
हर बार घायल हो जाता है, 

वहं नहीं जानता कि 

दिना, मागं नहीं होता । 


पर क्या किसीदिनि 

किसी अनपेक्षित भूकम्पे 

यहं तिलिस्मी अभे्यता ध्वस्त नहीं होगी ? 
क्या किसी दिन 

फिर उस असीम 
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वन एक लि | ०१ 


केसे बता दै, 


यर्म 

तुम्हे कैसे बताऊ कि वहक्याहै 
मृक्षमे ? 

यदि कहु- 

वह दुमिवार सागरी विवशता ह 
जो कह्ने के बिन्दु प्र 

फन सी समग्र 

फिर भो अपने अनकहेपन भें 
केवल घोप बन बिखर जाती है । 
यह्‌ केसो वचंस्विता है 
प्र्तीतिहीन लोट जाने की? 
भाषा का यह अनकहापन वहने करना 
केवल लौटना नही-- 


दुटना है, टूटना है 
टूटते चज्ते जाना है सागरःस्वत्त्व का । 


यहर्मे 

तुम्हें कैसे बतादूंकिवहक्याहै 

मुकषमें ? 

यदि कहु 

वह अनिवेचनीय पवत होने को विवशता है 
जो कहने के शिखर पर 

धुरोसी समग्र 
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फिर भी अपनी अद्वितीयता में 
केवल भौन हो जड़ा जाती है। 

यह कैसी तपस्विता दहै 

निपट नितान्त हो खडेदहोनैकी 
जहां स्वयं भाषा बन 

अपना सनकद्ापन वहन फरना 
केवले होना नहीं 

होति हृष हेटना है, हना है 

हरते चले जाना है पर्वत-स्वत्तव का । 
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हमारे वीच 


अन्तरतो रदैगाही 
हमारे वीच- 


वयोंकि, जहां तुम खड़े हो 
वह सुहाना है 

नदी का, 

ओर जहां महं 

नदी का उत्स है 

वह 1 


तुम तक पहुचने तक 

वह समाप्त ही नही कर धरुको हे 
अपनी सारी यात्रा, 

बत्कि सम्भावनाएं भी । 
वस्तुतः सपि देने के बिन्दु पर 
सागर कौ विपुलता के सामने 
वह केवल थरथराता 

विवश 

एक प्रवाह भर है 

शिप । 

किन्तु जहांरमहै- 

एक सम्पुणं नदी 

अपनी अकलंक्तामें 


म | देखना, एक दिन 


निरन्तर जन्मत रही होतीहि) 
एक प्रदीषं यात्रा कौ सम्भावना 
द्रोणियों कौ अतलतारमेभी 
नरद जाने को आक्कुल 
प्रसन्न प्रपात है, 
तभीतो 
पवेत को देवदाश्भो वाली भव्यता भी 
दस हठी 
कृतकर्मा को रोक पानिमें 
असमथं । 


वही अन्तर रहेगा हमारे बीच-- 

जो आरम्भ ओर समाप्तिके 
विपरीत छोरो प्र खड़े होकर 
किपीस्जैनाको 

जन्मते 

ओर पयेव्सित होते देखने में होता दै, 
इसलिए भन्तर वो रदैगा दही 

हमारे बोच। 
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दाता 


प्रार्थनादे नदी का एकान्त. 
नहीं 


कोड आल्मसति 
नदी कौ प्रार्थना 
पर्वत मौर सागर बीवकी 


बया विस्तृति नही दै 


स्वत्व 

या कि, चलना वन-पथो पर 

जलोंको 

प्रार्थना करता एकान्त लिखना नहीं हि 


प्रार्थना दै सदी का एकान्त--- 


जो 
पवेत से बनाता हैनदी 
ओर्देताहि 

क्‌ पवित्रता 
(जर विगलित नदी) 
बल्कि, देता (व 
एक संकल्प 
सवथा उत्सगंता का 1 
तभोतो 
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नदीदेतीहै, 

दे पतौ है संहजता से 

जलो को मपने, 

जिह वह 

करती तो दै वुंद-बुंद सजित 
पर देते समय 

कैसी समग्र 

क्रितनी विपुला है । 

देना 

धमहैनदीका 

फिर चाहै 

वे तपते मैदान हँ 
याकिहो लील जनि वाली 
सागर की खारी विशालता । 


नदीतो 


देकरही पूणं होती दहै 
च्योकि वह दाता है) 
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चहं 


मैने उससे 

अपने व्यक्तित्व परसे 

संख्या भौर भय पो डालने के लिए कहा 
ताकि वह्‌ व्यक्ति मौर तिभंय बन सके । 


उसके एसा करते ही 

अभी में उससे वैठने का आग्रहं करना ही चाहता था, कि 
वेह प्रत्यंचतवत्‌ सना 

भौर लौट जाने को उद्यद्‌ दिखा 

जैसे मधे माकाश से लौटकर 

पुनः प्रत्यूष से यात्रा आरम्भ करने को उद्यत्‌ 

भूरय-संकस्प हो 1 


म आश्वस्त था 

अब वहु पुनः भीड में संख्या बन करः 
विलोन नहीं होगा 

मोक वहं निभंय हो चुका था । 
अब वहं कैसे ही मन्धकार के विष्द 
खड हो सकने वाली 

तेजस्वित्ता था 1 
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अलरगजा 


पह जोक्नमे 

दबी-दनी सी घास-गन्ध है 

भीगी युवा-देह की कैसी काम-गन्ध है-- 

वर्षा को । = 


येजोवनमें 

विले पड़ रहे घास-फूल है 

भैरोगढ़ छपेवाते मालव-दुकूल ह- 
वर्पाके। 


यह जो वनमें 

लदरे लेता घास-दुए्य है 

जल मत हो, पर सागर के जैसा अवश्य है-- 
वर्षाका। 


तेव वनक्याहि? 


नदियों मे वजता पन्ने का भलगृना-- 
सर्षाका 
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धूप 

क्या तुम 

धप को उसौ तरह सहज 
नही ले सक्ते 

जिस तरह 

पेड़, धप कोते ह, करि 
धष है-- 

हुमा करे 

पेडभीतोर्हैः 

र्दे वह 

पर धूप बने करही। 
पर तुम्हारे लिएतो 
वह-- 

धुप से ज्यादा 

एक कविता है 

सलिए एके सिरददं है । 
तव भला 

तुम्हारा यह सिरददं 
तुम नहीं भोगोगे 
तोक्या 

पेड़? 
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ठ्यकिरण 


यदितुम 

पेड़ को पेड़ महीं भी कहते 

तो भी- 

नतो वह पहाहहीहो जाता 
मौरनही 

छाया देने कै अपने धमं से च्युत होता ! 
वस्तुतः तुम्हारी 

एस नाम-जाप्रहीभापासेभोवडीदहै 
सृष्टि की वहं भाया 

जोग्याकरणदै, 

अरजो 

सारी चीजों को उन्दँ उनका धमं देता है 
नेम नही; 

जयेकि तुम्हारी भाषा 

उन्हे नामदेतीहै 

धमं नही) 
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उत्सव 


तुमने 
वृक्षम लिड तोनेच्रही ये 
पर फूल िले : 


हाः 

वृकलने भी तुमे संपि तो पूल हीये 
पर नेत्र वने) 

वनमें 

यह कैसा नेत्रोत्मव है 

जिसकी तुम सुगन्ध हो । 
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मौन 


वैसे रा रहने दो 
हमारे बीच 

यह मौन-- 

नहो भाषा, एल तो है । 
यहीक्याक्महै 

एक सुगन्ध 

भाषा बेनी 

हममे मौन है। 
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कौन 


दरवाजा षडका 
पृछा- 

कौन? 

दरवाजा पुनः खड़का-- 
मे 

भौर कौन ? 


देवा- 

भीतर भाने को आतुर 
हवाथी 

भौर कौन? 
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इकतारा 


स्वरमेरा 

पर राग तुम्हारा, 

कविता भेरी 

पर भाव तुम्हारा, 

दसी तरह 

हम साय रहैगे 

क्योकि रहे है 

हाय तुम्दारेश्नहकतारा । 
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मुद्रा 


ठेसा ठस्का 

सबके बसका 

नही, किं जिसमे 

कमर भीर कूटे क्षटका लं 

जैसे पवोंमे कांटा दहो कसका। 
गो, यह टक नहीं 

पर किसी-किसी को लग जाता है 
सिं देह बन जाने की 

दस मुद्रा का चस्का। 


वैसे, यह केवल कविता है 
माप न समनं इसको कोई मस्का 1 
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उपस्थिति 


अभी जब तुम यहाँ भायौं 
लगा-- 

अपरिचिय कै कपटो को खोल, 
अपने गनी पूलों के साय 
उपस्थित है 

कचनार कोई । 


शूल लिखते हए 

नै वृक बोलता है 

तुमने भपना तापस परिचय दिया 
लगा, स्तवक है, 

हभ देवत हुई 

एक सुगन्ध बनी रही 

जवे तक तुम रहीं । 

माकुलता-- 

बार-बार सिर टंकते 

दायसी 

पने को अनुपस्थित करने को चेष्टा भे 
भौन रही । 


हर माना 
मने भे लिये होता दी है 
सौट जाना) 
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तुम्हारे लौट जाने के बाद 
लगा-- 

पता नहीं 

सुगन्ध देते व्यक्तित्व को 
वनेस्पतिशास्वने 

किस वृक्ष या वनस्पति की संल्ादीदै 
विशेषकर तव 

जव वह 

तापस भूमि पर खड़ा 
अनासक्त सुगन्ध देता 
राग्रमय वृक्ष हो। 
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परामर्श 


पृष्प-भापा चैनो मे, 
परञआरही सुगन्ध 
इन चीनांुक मोट पिये चैनों मे, 
हरिगार मत गुंयों 
न पतते मोटो के 
गिरे-गिरे वैनों मे । 
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सुक्षाव 


वह सीवचो मेँ स्वतंत्र है 

भौर तुम खुले में कैद । 

तुम उसे कैद 

ओर खुद को स्वत्तत्र देखना चाहते रहै ठो न ? 
तो क्यो नहीं 

उत्ते सीखचो के बाहर 

खुले मेँ कैदहोजने देते 

मौर तुम सीखचों में स्वतंत्र ? 


@ नेत्सुन मंडला के प्रति 
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संज्ञा से सर्वनाम 


अच्छा हुमा मँडेला 1 

जो तुमने भोव लेने से दकार कर दिया-- 
जन्म-दिन प्र मात्र छह षष्टो के लिए 
पत्नी भौर परिवार से मुलाकात । 


यदि तुम स्वोकारतेते, तो 

इतिहास का सारा प्रयोजन ही शवला जता 
भीर तुम व्यक्ति बन जाते, 

मीर कैसा दही व्यक्ति 

कभीनकभीटूटही नाताहै 

जबकि द्रतिहास 

अप्रतिहत, अपराजेय होता है 1 


मानाकि 

प्रत्येक के जीवन मे 

एक प्रिया 

एक परिवार होता है । 

प्रत्येक आं 

अममे को प्रतिओँख में पढ़ना चाहती दै, 

प्रत्येक वाह 

अपने को भतिर्वाह भ मुंया देखना चाहती है, 
रत्येकं यधर 

अपने को प्रतिमधर पर समर्पित देखना चाहते है, 


देखना, एक दिन | १०१ 
४ 





एेसी सारी प्यास 

ललक 

निश्चित ही सहज 

सैसगिक मौर मानवीय होती है । 
यह सब तुम्हारे लिए भी 
श्रीमती मंडेलाके लिएभी 
सहज, ैर्पागक भौर मानवीय है 
पर मंडला ! 

इतिहास जब 

अपनी अभिव्यक्ति के चिए 

किसी न्यक्ति को चुनतारै 

तो वह स्रमे पहले 

उससे उसका व्यक्तितेलेतारहै 
ताकि वह 

संज्ञा मे सर्वनाम हो जाए । 
इसीलिए अब तुम 

घर-परिवार को संजा नहीं हो मंडला ! 


सारी मानवता, देशं मौर कालके 
सर्वनाम हो 

सिफं सवंनाम-- 

जो दुनिया की तमाम आंखों 
वांहो भीर अधरों पर 

सुलग रहे हो 

गारहेहो 

चीष रहै हो- 

स्वतंत्रता ! ! 


॥ 
@ नेल्सन मंडेला केप्रति 
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अग्निषीज 


वह व्यक्ति से यन गयादै 
ध 


नहीं 

दन छव्बीस वर्पो में 

पूरी दुनियामें 

हस गग्निवीज से उन्न 
उठ खे हए 

मद्धि के जंगल ही जंगल । 
जफीका की जीभ लते 

उस धरती के टुकडे पर खद 
वूम-- 

चिरग्येहो 

दस अकेली मुद्रौ के 

मद्धियों के जंगलो से । 

ये जंगल 

सरकारी पालतू मभयारण्य नहीर्हु। 
ये जंगल 

सिर्फ जंगल 

जिनमें इतिहास दहा रहा है 1 
दहाड-- 

चाहे वहशेरकीहो 

या इतिहास की 

उसका मतलब ही होता दै 
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काली कविता 


दुनिया कौ तमाम भापा्गों मे 
लिखीजारहीहै 

स्तिफं एक कविता 

जिसका शीपेक है-- 

काली कविता { ! 


तुमसे ही नहीं 

हमेशा से 

दुनिया कौ तमाम सरकारे 

व्यक्तिसे नहीं 

उसकी कविता से डरती अयीर्है 

व्योकि कविता हो जाने का मतलब होतार 
ईश्वर हो जाना । 


मो दक्षिण अफ्रीका की कालो कविता! 
तुम व्यक्तिसेवनमगयेहो 

एक कविता 

जिश्के शब्द 

दनियाकेतमामलोगरहै 

मौर आज की पूरी धरतो 

मृद्ियां कसे 
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बोलते हए शब्दो से भर उरी है। 
दुनिया की कोई भौ व्यवस्था 
आज त्क नहीं ईनाद कर सकोह 
कोई जेल 

जो कविताफेलिएुहो 


भो दक्षिण मकरीका कौ काली कवित्ता ] 
स्वतंत्रता 

हमेशा सीखचों मे ही जन्म तेतौहै 

आौर तुमसे बड़ी भौर कौनसी स्वतेवता है 
जोहर दिन जेल मे जन्मलेरहीहै। 
तुम यदिकलिहो 

जो कि हो- 

तो सारी मनूष्यता का वणं भी काला, 
कोढवाली गोरी चमडी से 

कही खूबसुरत है 

वताय वाला यदह आबनूसी कालापन । 
मुम यदिजेलमहो 

जोकिहो- 


तो दूनिया की तमाम स्वतत्रताए्‌ जलमे ही है, 
नपुसकं गुलाम माजादीसे 

कहीं मूल्यवान है 

तेजस्वी बन्दौ स्वततवता } 


मौ दक्षिण मप्तोका को काली कविता ! 
छन्बीस वर्षं हो नहीं 

व्यौ हजार वं भ तुम बही मरोगी 
वयोकरि ञल में कविता को मृत्यु 

दैष्वर को मृत्यु टोगो 

सौर ईश्वर कभी नहीं मरता 

वयोदि 
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वह भी विचार 
कविताकीदही तरह । 


@ तेल्सन मटेला के प्रति 
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श्रीनरेण मेहता, भारतीय काव्य, उपन्यास 
मौर चिन्तन के पर्याप घौर प्रतीक वन चुके दै। 
भाषा, क्थ्य भौर गित्पके क्षेमे भी इनका 
अवदात मप्रतिम है! 

स्वतंतरता-संप्राम, कम्यूनिष्ट पाटी, बौद- 
चीवर, सेना तया राजकीयं सेवा के विभिन्न 
सनुभर्वो से गुजरने के वाद वैतत व्ोके 
स्वतन्त्र लेखन के अनुभवो ने इन्द संकल्पं बौर 
तपस्विता दी, फिरभी लेखक्रीय गरिमा मौर 
स्वत्व फी यथासंभव रक्षा ही की । प्रभूत प्रणयन 
के बावजूद किसीभीषक्षेतमे लेखन केस्तरमे 
कोद समन्नीता नहीं किया । 

शाजापुर, मालवा में १५ फरवरी १६२२ 
को जन्मे नरेशजी कां अधिकांश जीवन प्रयाग 
मे बीता जहाँ वह यत १५ अगस्त ५८६ से स्थायी 
सूपसे रं रहे है । माजकत सन्‌ "5५ से म्रेमचंद 
सृजनपौठ, उज्जैन में निदेशक के मानद-पद पर 
कार्यरतदह। 

खन्‌ "७३ म म० भ्र० शासन दारा सम्मन, 
सारस्वत-सम्मान, शिखर-सम्मान, संश्यान 
सम्मान, मंगला प्रसाद पारितोषिक के बाद सन्‌ 
सत-द के साहित्य सक्रादेमी पुरस्कार से 
सम्मानित ! 


